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“राहुल! चलो.... अपना सामान समेटो”, राहुल की मां ने कहा। 


“नहीं मां.. मैं नहीं जाऊंगा... मैं यहीं दिल्ली में ही रहूंगा। मेरे दोस्तःयहीं हैं.. मेरी 'हॉबी क्लास.. मेट्रो की 
सवारी... और कहां मिलेगी? आपको पता है४कि संगीत सिखाने वाले टीचर मुझे कितनी अच्छी-अच्छी 
कहानियां सुनाते हैं?” 


“लेकिन बेटे, आपके पापा कौ तबादला हो गया है। हमें अगरतला जाना ही होगा।” मां ने थोड़ा कड़ाई 
से बोला। 


राहुल गुमसुम हो गया। उसे अपने दोस्तों-के साथ स्कूल की पिकनिक के.पल याद आने लगे। कितना 
मजा आया था-राजघाट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट घूमने में! 


राहुल खयालों में खो गया। वहं अपने दीस्तों के: बारे में सोचने लगा। 


“ट्रक कल आएगा।” मां की आवाज से वह हड़बड़ा गया। 
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पूरा परिवार अगली सुबह हवाई जहाज पर सवार हुआ और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंच गया। 


“राहुल देखो, कितना सुंदर दृश्य है!” मां ने जोर से बोला। 


उदास राहुल ने सिर ऊपर उठाया तो वह खुशी से झूम उठा-“बांस की झोपड़ी !” 


“मां यहां के जानवर कुछ अलग तरह के दिखते हैं ना! और मैंने दिल्ली में कभी भी आकाश में इतने सारे 
तारे चमकते नहीं देखे......।” देर रात आकाश को निहारते हुए राहुल खुद से ही बातें कर रहा था। 
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राहुल का दाखिला एक स्कूल में हो गया। अब उसे यह जगह धीरे-धीरे अच्छी लगने लगी थी। 
“मां, आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। आज हमें स्कूल की तरफ से अगरतला घुमाने ले 


जाने वाले हैं। हम नीर महल, उदयपुर मंदिर और भारत-बांग्लादेश सीमा घूमने जाएंगे।” राहुल बहुत खुश 
लग रहा था। 
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राहुल बस में अपने पास बैठे एक लंड़के से दोस्ती करना चाह रहा थां। वह लड़का बहुत उदास था। 

अरे दोस्त! आओ चलो... हम भारत-बांग्लादेश सीमा और "नो मेन्स लैंड” देखते हैं। “नो मेन्स लैंड” यानी 
ऐसी जमीन, जिस पर दोनों देशों का अधिकार है।” राहुल ने उस लड़के की बुलाया। 
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“मुझे नहीं आना! मैं उसे-कई बार .देख चुका हूं।” लड़के ने राहुल को जवाब दिया। 
क्यों? क्‍या हो गया तुम्हें?” राहुल ने उससे पूछा। 
“मेरे पिताजी का यहां से तबादला हो गया है...” लड़के ने रुआंसे होते हुए कहा। 
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